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[ PART I 


सं ० प्रो ० वि ०/ फरीदाबाद 47 -85/18129.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल कि राय है कि मै ० ईस्ट इण्डिया काटन मिल्ज 
प्रा . लि . एन.आई.टी. फरीदाबाद , के श्रमिक श्रीमति मीरा देवी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में 
कोई प्रोद्योगिक विवाद है ; 


1968, के 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिणय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 5415-3 - श्रम/ 68/ 15254, दिनांक 20 खून , 

साप पड़ते हुए अधिभूचना सं . 11495 - जी - श्रम 88- श्रम // 5 / 11245 दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उक्त 
अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदावाद ,, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा 
मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद 
से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है 

क्या श्रीमति मी देवी की सेवानों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 


हकदार है ? 


सं ० प्रो ० वि ०/फरीदाबाद/ 114-83/1813 6.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल कि राय है मै ० हान्डा स्टील प्रोडक्टस लि . 
प्लाट नं . 3, सैक्टर - 15- ए, फरीदाबाद , के श्रमिक श्री श्याम प्रसाद श्रीवास्तवा तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें 
इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 

विवाद है । 
और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समलते हैं ; 


इसलिये, प्रव , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, को धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 54 15-3- श्रम -88/ 15254 , दिनांक 20 
जून , 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495 - जी - श्रम /58 - श्रम/ 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1955 द्वारा उक्त 
पधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद , को विवादग्रस्त या उसके सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा 
मामला न्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं , जो कि प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत 
अथवा सम्बन्धित मामला है : -- 

क्या श्री श्याम प्रसाद श्रीवास्तवाकी सेवाप्नों का समापन न्यायोचित तया ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं . मो.वि./फरीदाबाद/ 60.85/28 1 4 3.-~~-चूंकि हरियाणा के राज्यप को राय म . जीविका उद्योग , 15/5, 
मथुरा रोड फरीदाबाद , के श्रमिकों भी प्रताप सिंह सथा इसके सम्म मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में 
कोई मोटोगिक विवाद है ; 

पौर कि हरियाणा के राम्यपाल विवार को न्यायनिर्णय हेतु निर्षिष्टरमा पोछनीय समझते है । 
इस लिए, प्रव , मोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण ( ग ) सारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5 415-3- श्रम 68/15 254, दिनांक 20 जून , 1968 , के 
के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495 -जो - श्रम/ 88-श्रम/ 57/ 11255, दिनांक 7 फरवरी , 1938 द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद , कोविवादग्रस्त पा उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय 
के लिए निर्दिष्ट करते है, जो कि उक्त प्रबसकों तथा प्रमिक के बीच या तो विवादास्त मामला है या विवाद से सुसंगत अयवा 
संबंधित मामला है : ---- 

स्पा श्री प्रताप सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो बह किन राहत का हकदार है ? 


सं . प्रो . वि./फरीदाबाद / 65-85/ 18 1 5 0. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. पूजा इण्डस्ट्रीज, 12/4 , 
मयुरा रोड , फरीदाबाद , के श्रमिक श्री लोल बहादुर तया उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 

इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, दरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5-415-3- श्रम / 62/ 15254, दिनांक 20 जून, 1968 
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के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं . 11 495 - जी - श्रम 88 श्रम /57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी , 195 $ द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उसमे सुसंगा पा उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्याय 
निर्णय के लिये निर्दिष्ट करते है , जो कि प्रवन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत या 
संबंधित मामला है : 


क्या श्री लाल बहादुर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 

हरदार है ? 


सं ० प्रो . वि.फरीदाबाद । 52-85/ 15 157.-~-चूंकि हरिया मा के रामपाल को राय है कि म ० संतोषी रिपेयरिंग फाउन्डरी , 
98 - ए , इडुनां कालोनो , फरीदाबाद , के श्रमिक श्री घनश्याम तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें इस बार लिखित पामले में 
कोई प्रौद्योगिक रिवाद है ; 


पौर वनि हरिए। में राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना पोधनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब , प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के शुगर (ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग को हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 5415-3- श्रम -68/ 15254, दिनांक 20 जून , 
1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं 0 1149 5- जी -श्रम -६ - अम/ 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी , ! 958 द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय 
के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उस्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबन्धित 
मामला है 

क्या श्री श्याम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


- 


मं ० प्रा ० वि ० फरीदाबाद/ 44.85/1 8 164 --- कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं असीम इन्टरप्राईजिज 13/1, 
मथुरा रोड़, फरीदाबाद , क यमिक श्री राकेश त्यागी तथा उसके प्रबन्धकों के इस में इसके बाद तिखित मामले में 
कोई प्रौद्योगिक विवाद है : 


मध्य 


- 


प्रोर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेत निर्दिष्ट करना वांछनीय समन्नते 

इसलिये, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उप -धारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 5415-3- अम -68/ 15254, दिनांक 20 
जून , 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना लं. 1 1495 - जी - अम 88- अम/ 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उसके सुसंगत या उससे संबंधित नीचेलिखा मामला न्याय 
निर्णय के लिये निदिट करने हैं, जो कि प्रवन्धको तया श्रमिकों के बीच या तो विवाद ग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा 
समन्धित मामला है : 


क्या श्री राकेश त्यागी की सेवाओं का समान न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं . प्रो . वि ./फरीदाबाद/ 41-85/ 28171.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि म . रेवेस्टोस प्रा . लि . , प्लाट 
नं . 112, सक्टर-6, फरीदाबाद . के श्रमिक, श्री रामा नन्द तथा उसके 

रामा नन्द तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में 
कोई प्रौद्योगिक विवाद है : 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए. अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 , को धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए. हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिमूचना सं. 5415-3- श्रम-69 /15254, दिनांक 20 जून , 1968, 
के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 1 1 49 5- जी - श्राम -88- श्रम / 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के 
अयोन गठित श्रम पायालय , कोदाबाद. को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए 
निर्दिष्ट करते है , जो कि प्रबन्धकों तया श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित 
मामला है : 

क्या श्री रामा नन्द की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वहकिस राहत का हकदार है । 


